देखो 1 अज्ञान होता है 1 ज्ञान होता है और 1 अज्ञान ज्ञान से परे वाला ब्रह्म
ज्ञान होता है तुमने अज्ञान समझा और आत्मा का ज्ञान भी समझा बस इसके अभी कदम न
बढ़ाओ ब्रह्म ज्ञान तुम नहीं समझ सकते और अगर तुम समझ लोगे उद्धो जाने हमको ज्ञान
देने न आओगे हम तुमको उद्धव रूप में देखेंगे बुद्दी लगाओ बुद्धी लगाओ जैसे अभी हम
तुमको स्त्री रूप में देख रहे है अज्ञानी स्त्रियाँ ये सब दिख रहा है और जब तुमको
ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तरबमयकिनचजगतद्यान और कुछ है ही नहीं है केवल अपने अपने को
सब देख लेगा मैं ब्रह्म हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा सुनाई नहीं
पड़ेगा सुखदेव परमहंस की अवस्था थी इस अवस्था को काटती है भक्ति और सुखदेव परमहंस
को लाती है संसार में फिर देखते हैं यह हमारे पिता जी है ये पिता जी को जब पैदा
हुए तब नहीं दिखाई पड़े थे तब नहीं दिखाई पड़े तम स सम्पूर्ण विश्व अपना अपना रूप
में दिखाई पड़ा था जब माँ के पेड़ से निकाल कर चले थे बेटर ब्याज चिल्लाते रहे गए
पुत्र पुत्र सुनो सुनो अरे तो कान सुने तब तो पुत्र खड़ा हूँ कोई बुद्धि वर्ग नहीं
कर सकता ब्रह्मज्ञान होने पर वो फुल मैट उुलमैटभीकभी कभी सुन लेता है ऐसा मै है न
सुन सकता है न देख सकता है न सोच सकता है न कुछ जान सकता है ऐसी विशिष्ट अवस्था का
नाम है वो ज्ञानियों की अवस्था तो तुम ज्ञानी ने कुछ नहीं अच्छा 1 बात बताओ अगर
किसी को ब्रह्म का ज्ञान होगा तो संसार में जैसे किसी का ज्ञान जब होता है कोई
पत्थर है आदि छोड़ 21 पत्थर है उसको ही जाते रहते हैं संसार में लोग वो 1 अरब का है
10 अरब का है हजार अरब रूपए की कीमत है उसकी 1 पत्थर है इतना बड़ा पत्थर है कोहनूर
हीरा से भी बड़ा अब उस पत्थर का जब कोई जान लेता है और यह जान लेता है कि यह हीरा
है तो कितना प्यार होता है उस गरीबी को उस गरीब को उस लोग कितना प्यार हो जाता है
और तुमने ब्रह्म को जान लिया और ब्रह्म से प्यार हो यह कौन सा जानता है अस उद्धव
को 1 प्रकार से डाट पिलाया गोपियों ने और इशारा किया देखो मैंने प्रारंभ में कहा
था कि मैं बेटी की रिचाओकिाउतारहूँ अब तुम्हारी समझ में रहा जब तक कि सामने बातचीत
में हो तो किसी की नॉलेज कितनी है कैसे मालूम पड़ेगा कपड़ा दे या उसका रस वाद देखे
धोती कुर्ता पहन के आया अरे क्या बोलेगा ये बिष्ट तो गोपियों ने जब ये बताया तो
उद्धव ने कहा हा हा हा सच मुच गड़बड़ है अभी जो जैसा भी ज्ञान होना चाहिए हमने भी
सुना है वो तो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है इसका मतलब अज्ञान है जब तक ब्रह्म ज्ञान
नहीं होगा अज्ञान रहेगा अथवा जब तक आप ज्ञान रहेगा ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा ये बड़ी
मजेदार बात है निमित नैनिष्टितभाव कहते हैं इसको ना नु ग्रह बिना त्वरभक्तयोग और
ना नो ग्राहम का बिना वही भक्ति होगा भगवान की कृपा के बिना भक्ति नहीं होगी और
भक्ति के बिना भगवान की कृपा नहीं है बिज पहले बीज के पहले पेड़ हुआ अगर आप करते है
पर हुआ तो पेड़ कैसे हुआ और अगर आप के पहले बीज हुआ तो बीज किससे बल इसको कहते है
यानी अज्ञान जाए तब तो ज्ञान आव अब ज्ञान व तब तो ज्ञान जाए ऐसे कैसे तो हम तुमको
ज्ञान दे ये जो तुम्हारा ज्ञान है जी अब हम तुमको ज्ञान देते है देखो ये जो
तुम्हारा ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान जिसे कहते हो ये 2 प्रकार का होता है 1 विद्या 1
अविद्या जो विद्या रूपी ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है लेकिन यह विद्या
रूपी ज्ञान भी आवागमन का 1 खास रीजन है इसलिए स्वरुप के साथ छात कार करने के बाद
भी गुलाबलिकामाया नहीं पिंड छोड़ती तो इस विद्या को भी नष्ट करना होगा तो जब विद्या
विद्या दोनों नष्ट होगी तब ब्रह्मज्ञान होगा और वो भगवत कृपा के बिना असंभव इसी
लिए संकलाचारनेस्वीकार किया नुग्रह हेतु के नए विज्ञान मोक्ष मिलता है ज्ञान से ये
तो ठीक है लेकिन वो ज्ञान ताजा नुग्रह हेतु के वो भगवत कृपा से जो ज्ञान मिलता है
उससे वो छुआ करता है ये अपने चिंतन वाले श्रवण मनन विद्यासन वाले चिंतनात्मक अपनी
मन बुद्धि वाले, माइक वृत्ति के द्वारा जो ज्ञान होता है इसके मोको नहीं होना है
अरे भाई देखो मोक्ष में कई बातें 1 प्वाइंट से ये मोक्ष में है पिछेल अनंत जन्मों
के पाप पुन्य ये भस्म करना है कौन करेगा तुम्हारा ब्रह्म तो कुछ कर नहीं सकता
उदासी रस सतपरममनसंगरहिता शंकराचार् के ट्विट को कुछ करता उसके काम भी नहीं फिर भी
शंक्राचार ने कहा 1 बात जरा ध्यान को स्वस्या बिमल जठरेशमेशंक्राचार नाम तो होंगे
अरे क्या बात करते हैं तो शंक्राचारइसके पहले उदासी फिर ये तो कैसे कह रहे हैं बस
मेरे हृदय में बस उसके काले नही सुनेगा नहीं वो कहा तुम्हारे हृदय में बस नहीं
आएगा वो तो सर व्यापक है आपराज्यावापवीरं बम सूरज आत्मा देव हिकम पुरस्तार चुक वो
सर्व व्यापक है ऐसी कोई चीज कौन आ गया ब्रह्म सर्व व्यापक ब्रह्म कैसे आ गया है और
वो तो है ही है जब साल में प्यार है तो तुम्हारे रेलवे को होगा अब तुम मैं ब्रह्म
तो तु भी ब्रह्म हो तो दसस्य कैसे कहा तू अंदा मेरे जठर के विमन जठर निर्मल अंत
करण में आकर बसो तुम कृपा तो कर नहीं सकते खाली बस अरे किसको कह रहे बस तुम ही
ब्रह्म हो और अगर तुम ब्रह्म नहीं हो तो जिस ब्रह्म को तुम बसने को कहा रहे हो वो
ब्रह्म दोसर मे वो तो बसा हुआ वैसे भी तुम तो परमात्मा को मानते ही जीवात्मा
परमात्मा तो जीवात्मा कर्म करता है परमात्मा देखता रहता है नोट करता है फल देता है
स्थित कितना क्यों इस ब्रह्म सूत्र के अनुसार मंत्र के अनुसार का मंदिर रास्ता लोग
दिया होगा तो उस ग्रह में ऐसी कृपा की आशा को कोई करेगा वो कृपा करके हमको अपनी
शक्ति देगा जिससे हम उसको जानेंगे देखेंगे तो श्रंखला में सगुण साकार भगवान के लिए
कह रहा हूँ जो सगुण साकार भगवान अकारण करुण है दयालु हैं कृपालु हैं उसके द्वारा
हम कृपा प्राप्त करके ब्रह्म विज्ञान प्राप्त किए है हुए मुक्त हुए जो कुछ हुए हैं
यानि श्री कृष्ण ने ही ब्रह्म ज्ञान देंगे श्री कृष्ण ही गवतथाप्रेमरान करेंगे वो
कल्पवृक्ष है जो है जो मांगे उसको वो देंगे लेकिन उनके सिवा और कोई मोच या परमानंद
या प्रेम यह सब कोई नहीं दे सकता क्यूंकि और बाकी जो बचे वो देवता है मनुष्य है
राक्षस है साथ ही राज है तामस है ये तीनों क्या अरे इन्द्र खुश होगा तो हमारे यहा
का क्या गंदे संसार में रहते हो वह यूपी में ठीक है वो अपने यहाँ बुला लेगा हम
यहाँ जो छोटे मोटे गार्डन देखते हैं और बड़े खुश होते है व क्या सजा है वह नंगल
पार्क देखेंगे बस लेकिन माया निवृत्ति ये तो मेन प्वाइंट है और जब वो नहीं होगा तो
काम गरोधलोगहोमदमात वेश, पाखंड अनंत जर्म पाप, पुन्न, राग, द्वेश अविद्या अस्मिता
कभी निवेश बीमारिया रहेंगी हमारे पास इसलिए गोपिया केपी है हमारा ज्ञान सुनो देखो
थोड़ी सी बात समझ लो 2 कमान मत समझो ये संसार इसको समझो संसार का कारण बादल सत्य है
सत् मुठीप्रमसदीटीचेन ये सब ब्रह्म है उससे पैदा हुआ जगत इसलिए यह भी सत् मिथ्या
भगवान सब उससे बनाया गया संसार भी सब फिर जड़ क्यों अरे जड़ है जग है जिसको आप काट
कर रखे हैं हर हफ्ते हाँ लेकिन है तो यह लागू है लेकिन है तो है तो संसार जड़ हे
भगवान चैतन्य शांत है लेकिन संसार है तो सब अरे संसार में देखते हैं ये कांटा लग
गया है काटा का काटा गुलाब गुलाब का अरे उसका फ्लू तो हमने देखा था इतना मुलायम
बढ़िया अरे उसमें काटे भी होते है अब भी ठीक होता है हा जी भी होता है उसमें फूल भी
होते हैं कांटे भी होते है ये देखो संसारी वस्तुओं में 2 विरोधी वस्तु है तो भगवान
से उत्पन्न संसार जल है को हो रहा है 1 बात तो ये समझू नंबर 2 ये जो जीवात्मा है
ये भगवान का अंश है ज्ञान स्वरूप है ज्ञाता है करता है होता है और उस अंश के बसमे
है उसका है और नित्य है 1 दूसरा क्या और तीसरा का 1 अंश परे अनंत कोट सर्व दृष्टा
सर्व, नियमता सर्व, साक्षी सर्वर, सर्वेश्वर, सर्व, शक्तिमान, मुक्तिदाता भगवान है
जिसका अंश है सब्जी 3 बार चौथी बात समझो उस भगवान की कृपा के बिना माया निवृत्ति
या आनंद प्राप्ति या ब्रह्म ज्ञान कुछ भी नहीं हो सकता उसकी कृपा से ही होगा 4 बार
पांचवी बार उसकी कृपा उसकी शरणागति के द्वारा उसकी कृपा प्राप्त होगी तब ये सब
समस्या हल होगी नंबर 6 कोई उपाधि स्वीकार नहीं है जैसे ज्ञानी लोग कहते हैं बिंब
प्रतिबिंब बाद अब छेद बाद से कल्पनाएं करते हैं हाँ यहाँ परिणाम बात चलता है
परिणाम अव्याकृत मासी ता है वह अव्याकृत था तन्ना रूपा भ्यामब्याकियत ये संपूर्ण
जगत नाम, रूप रहित सम रूप से था बाद और फिर ये नाम रूप जुकशफुललुपऐसी प्रकट हो और
जो यह कहा जाता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है जो करते है रितिक बरहमशूकपलकाउरदिया की
या प्रतिब्यामडिस्टकी या बिस्ट योबास्काशेडिस्ट ये भगवान सब में रहता है बैठा हुआ
है पृथ्वी में जल में, तेज में वायु में, आकाश में, इंद्रिय में, मन में बुद्धि
में सरबत बैठा हुआ है उसके बैठने के कारण हम कहते हैं सब कुछ ब्रह्म ही है क्यूंकि
वही शक्ति दान करता है अन्यथा ये आत्मा की पर्सनैलिटी भी कुछ नहीं है चेतरसचेकरारा
करणा दीपा दीपा बिल देता है 1 करलमालेम्रिया इन करण मरियों का अधिप आत्मा उसका
परमात्मा करणा दीपा दीपा हाँ दोस्तों 1 बात और समझ लो तुम कि यह सृष्टि परिणाम बाद
से बनी लेकिन इसमें व्याप्त जो भगवान है वो तुम्हारे लिए है और ये जो बाहर का
संसार है ये शरीर के लिए है और दोनो कपल के लिए ये बाहरी संसार जो है ये शरीर
चलाने के लिए भगवान ने बनाया और इस संसार में जो व्याप्त है भगवान वो आत्मा के लिए
वो तुम्हारा सब्जेक्ट है तो प्रेम मार्ग में कोई प्राब्लम नहीं न शाम, न जितनी भी
चीजें हैं अंत शुद्धि बहि शुद्धि और जितने भी भूल है सांत्यादयस्त तथा ये सब प्रपट
ते हर सेवा, भिकाविरामजायंगे शाम शिक्षा जो भी तुम ये इतना साधन करके दावा करते हो
कि हमने इन गुणों को बना लिया जब बिगड़ और हमारी भक्ति से जो बनेंगे वो सदा रहेंगे
जो की उनकी जननी है भक्ति और भक्ति के अंडर में है भगवान यानी सुरूप शक्ति से
अनुग्रहित है और माया धूल रहती है उस और ये माया की विकार को ले तो गुण को आत्मा
में नैचुरल है नैचुरल हैं ये आप भूत होते हैं गुण आत्मा में प्रकट होते हैं वो
नहीे लेकिन प्रकट नहीं थे माया के आजपकतसीउत्तराचे रागीभूतसवरूपसतु ब्रह्म जब भगवत
कृपा होती है और माया हट जाती है तो वो 8 गुण प्रकट हो जाती है वह भगवत कृपा से
प्रकट हुए क्योंकी भगवत कृपा से माया हती लेकिन वो आत्मा में गुण है नैचुरल जो गुण
भगवान में उनके अंश में गड़बड़ जो है अनाज काल की वो माया की गड़बड़ है इसलिए हम उससे
वंचित है वो गड़बड़ निकल गई तो बस बिल्कुल ठीक है तो इस प्रकार बहुत सारा ज्ञान क्या
करोगे अब जित करके तुम इतना समझ लो कि तुम आत्मा हो और श्री कृष्ण के रास हो श्री
कृष्ण तुम्हारे शरन्य है और माधुर सुभाव को अपना करके निष्काम भक्ति करो तो जब
तुम्हारी भक्ति कम्प्लीट हो जाएगी तब फिर हम तुमको दुद्ध प्रेम, दान करेंगे अभी
कम्पलीट कर 2 अभी दिल में उद्धव ने कहा अभी करता हूँ क्यूँ ऐसे कैसे कह दिया इसलिए
कि वो ज्ञान मार्ग के द्वारा उनका अंत करण बहुत कुछ मात्रा में शुद्ध हो चूका था
अंत करण की शुद्धि का उन्होंने धन किया था इसलिए 1 सेकेंड में उन्होंने सरेंडर कर
दिया है और हम लोग 1 सेकंड में नहीं कर पाते क्यूंकि बहुत गन्दगी है अभी की परत तो
हमको कुछ टाइम लगेगा और वो लोग तो निष्काम अवस्था के पास पहुँचे हुए हैं तभी तो
ज्ञान, बल के अधिकारी बने ठीक है की वो चैलेंज नहीं कर सकते शुद्धि का लेकिन बहुत
कुछ मात्रा में तो सही भी है तुरंत सरनागत हो गो ने प्रेम दान कर दिया हो और इसकी
खुशी आप लोगो को भी होगी बोले बुलार प्यारी
